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भूमिका 


ब्डि><8 59८ कि 

संगीत के प्रेति मानंव का आकर्षण नेसर्गिकंसां है । यही एक ऐसी 
कला है जिससे शिक्षित अशिक्षित यावत्‌ पशु पत्ती तके आकर्षित हो जाते 
हैँ। मनीरंजन के क्षिये तो इसका उपयोग हे ही, परं विशिष्ट व्यक्तियों ने 
इसको सदुपयोग भक्कि में करके इंसको लांकिक के स्थान पर अलोकिक, जन 
परिभाषानुसार श्ाश्रव को निराश्रव में परिवर्तित कर दिया। कल्प्रेमियों ने 
इसकी समुचित विकाश किया, अन्तेत३ इसे शास्त्रीय व्यवस्थित रूप मिला 
: जिसके फल स्वरूप भारतीय साहित्य में बड़े २ ग्रन्थ संगीत के संबंध में रचे 
गये एवं अनेक नवीन वाययत्रों का आविर्भाव हुआ । 

जन विद्वानों का ध्यौन प्रारंस से ही लोक रुचिकी ओर रहा है; उन्होंने 
समय समय पर ऐसी अनेक ग्रवृत्तियों को अपनार्या, झोकवार्ताओं को जेन 
संस्कृति का बाना पहनाया, लोक भाषा में साहित्य निर्माण किया, लोक गीतों 
के अनुसर ण में हजारों काव्य गीत निर्माण किये । संगीत के प्रति मानव के 
स्वॉभाविंक ओकंपषरण का अनु्सव करें राग रागिनियों में अंक्तिं-गीते एवं 
वेराग्यमंय आध्यरिम क॑ पंदों की रचना की। जनता के हं दर्यहार प्रसिद्ध लीक गीतों 
की विशेलतां एवं प्रसिद्धि का पंतां ही हमें जैन रास एवं स्तवनादिं साहित्य से 
लगता है ('गुंजेरॉत ऐंवं राज॑स्थान के सेकद़ों लोकंगीत' जो अंबं' विस्मति 
के गंभे में विंलीन दो सकें हैं उनका अधशिपद एवं कीई २ का पूरी लोकगीत 
जैन रासों में ही संरक्षित है | जैंन॑ विद्वानों के उनके संरक्षण के उपकार को 
साहित्य संसार क्री भुला नहीं सेकेता । 


लोक भाषा में तो विविध रंग रामिनियों एंवें देशियों का उपयोग किया 
ही गया हैं, पर कतिपंये जन विद्यानों ने संस्कृत भाषा की भी राग राजिणी 
मय कृतियों कां निर्माण किया है । साधारणतया संस्कृत पद्मों को निर्माण 
छंद शास्त्रोक्ति छेदो में ही किया जोतों था। अपश्रश और हिन्दी, के कर्वियों 


उन5+े नरक अमर 


(रे) भ्रमिका 


ने भी उसी का अनुकर ण किया, पर १९वीं शर्तीमे कति जयदेख ने संस्कृत भाषा 
में संगीतमय पदावली रचकर नवीन आदर्श उपरियत किंग । उसके गीत- 
योविन्द ग्रन्थ से ही प्रेशा पाकर दि० बिद्वान लाग्डीर्ति से द्रविंड देश 
के सिंहपुर में गांगियवंश के राजपुत्र रेवराज के अनुरोध से रोतबीतराय' तामक 
पुन्दर काव्य निर्माण किया | जिसकी प्रति जेन सिंदास्त संवंन आरा, मे 
सुरक्षित है । चारुकी्ति का समय १५ वीं का शेदाह्ध गाना जाता है । 
गीतगोविन्द काव्य, कृष्ण राधिका के श्रेम को निरफ्स ऋण पाला शगार 
प्रधान भक्ति काव्य है, तन गीतवीतराग में क्रपसदित समवान का वराग्यमय चरित्र 
वर्शित है। इन दोनों के अनंतर १८ दीं शी के स॒प्रतिद्ध विद्वान विनयविजय- 
जी ने आध्यात्मिक भावनाओं से परिपृण शान्त रस का सागर * झान्त छुधा- 
रस! नामक काव्य इसी शैली का निर्माण किया । इस का तिर्माण सं०१७२३ 
गधार में हुआ था, एवं दो गुजराती विवेचनां के साथ यह प्रकाशित 
भी हे चुका है | अद्यावधि इस सेली की इन दो ही जेन रघनाओओं का पता 
था, मुनि विनयसागरजी ने ऐसी एक ओर छृतिका अन्वेषण एवं प्रकाशन कर 
संख्या सें अमिव्ृद्धि की हे । 


प्रस्तुत चतुविशतिका में राग के साथ दशिओं के नाम देकर राग के 

नामों से अनमिज्ञ जनता को सी गाने की सगमता करदी है। इसमें २५ 
स्तवन है, जिनमें से २३वें को छोड़ सभी में जन व जनेतर देशियों के नाम है । 
ते० १-१७-२ ३में सो दो २ देशियों के नाम दिये हैं, इनमें से स्तवच नं०१ की 
न०२ वाली देशी एवं अंतिम २५वीं देशी जिनराजसूरिजी के चोवीसी के अजि 
तनाथ स्तचन एवं अन्तिम स्तवन की हें आर परवर्ती अन्य कवियों ने भी अपने 
रासों में इनका उपयोग किया है | नं० १ के प्रथम देशी वाला स्तवन सी 
जिनराजसरिजी का ही है | स्तवन,नै० २-४--८ वाली देशियें भी काफी 
प्रसिद्ध ही प्रतीत होती हे जिनका उपयोग अन्य रासकारों ने भी किया है । 
नें० ६ जिनचन्ध के सीमंधर स्तवन की एवं न॑० ३-१६ की देशी साछुकीर्त 

चित १७ मेदी पूजा की है । अब स्तुतिकार का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है- 


भूमिका - (हे) 
स्तुविकार पृण्यशील 


प्रस्तुत ' चप्तुविशति-जिनेन्द्रस्सवनानि * के रचयिता वाचनाचाय 
पुरयशीश जैसाकि अध्यप्रशरित्त में कवि ने स्वयं चतशाया है, सरतरगच्छीय 
प्षेमकीर्ि शाखा के वा० शान्तिहष शिप्य दा० जिनहण शिल मा० सुखवद्धन 
शि० वा० दयातसिंह शि० महोपाध्याथ रामविजय (झपचन्ध) के साथ शिष्य थे । 
अ्य साथनों से ज्ञात होता हैं कि आपकी वश परंपरा एक विहत्परंपरा हैं। 
सीचे इनके दंश कमकी पूरी तालिका दी जारही € 


नम्बर नाम 
१- श्रीजिनकुशलसरि १३-फकबिवर जिनहये 
| 
२- महो ० विनयप्रभ १४-पघा० सुखबझून (सभाचंद) 
३० उपा० विजयतिलञक १५-वा० दयारसिंह 
४. छ्लेमकीत्ति १६- महो० रामविजय (रुपचद) 
५- तपोरल १७-वबा० पुणयशील 
६- बान भुवनसोम १८-वा० समयसुन्दर 
७-- उपा० साघुरंग १६-वा» शिवचन्द्र (शंभूजी) 
८+ वा० धर्मसुन्द्र २०--रामचद्र 
६०» वा० दानविनय २१ न 
१०-वा० गुणवद्धन २२- लत 
११-चा० श्रौसोम २३-श्यामलाल 
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१२-बा० शान्तिह्ष २४-विजयचन्द(जिनविजयेन्द्रसूरि) 


कक 


(४) भूमिका 


इनमें से लं० ५ तक के विंद्ोनों की साहि्य सेवादि का परिचय 
हमने अपने दादा श्रीजिनकुशलसूरि! पुस्तक में दे दिया था | सं० ६-४-८ 
की कोई उम्लेखयोग्य कृति उपलब्ध नहीं हें । ने० & दानविनय के रचित 
-नंदियिश चोंपाई (सं, १६६५ नागोर पद्य ८६६) और २ उवसरगहर वालावे- 
बोघच (से, १६०३ लि.) प्राप्त ते) न॑ १०-११-१२ के रचित सी छोड उल्लेख यो 
ग्य रचना प्राप्त नहीं हैं । न० १३ कविवर जिनहय १८वीं शताब्दि के सुप्रसिद्ध 
रासकार ये। इनका संक्तिम परिचय ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह में आपके 
गीत एवं हस्तक्षिपि क ब्लाक के साथ अ्रकाशित किया था ॥ओर विस्तार 
से “राजस्थान चषितिज” के सितम्बर अक्टूबर १६४५ के अंक में 'सुकवि 
जसराज' के नाम से अ्रकाशित किया था। इसमें आपकी रचनाओं की विस्तृत 
सची, गुरुत्राताओं एंवं में० १६ तक की शिष्यपरंपरा का उल्लेख क्रिया 
गया है । उपयेक्त अक में स्थानासाव से विदृद्दर मशे० रामविजय की रचनाओं 
की सूची नहीं दी जासकी श्री, अतः थर्वाँ दी जारही हे -- 
२- भतेहरि शतकंत्रय बालावबोघ से, १७८८ कार्तिक वदी १३ सोजत छाजेड़ 
सनरुूष श्ाग्रद से रचित 


२-अमख्शतक ,, सं. १७६१ आखिन सुदी १५ सॉजत ,, 
३-समयसार ५) से, १०४८ आश्िन सोनगिरि, जगन्नाथ हेतवें 


४-लघुस्तव पे से, १७६८ साघवदि २ सोम 
५-मुद्ठत मणिमालों (राजस्थानी में ज्योतिष) से. १८०१ सि. शु. १ 
६-गोतमीय महाकाव्य से, १८5०७ जोधपुर (सदी प्रकाशित) 


७ भक्कामर टव्चां सं० १८११ ज्येष्ठ सदी ११ काल्लाऊना 
5- कल्पसूत्र वालाबबोध से, १८११ (१) 
&- गुणमाला प्रकरण से, १८१४ (प्रकाशित) 
१८-चित्रसेन पद्मावती चोपाई सं० १८5१४ पो, सु. १० बीकानेर 
११-चतुर्विशति जिन स्त॒ुति पंचाशिका (सं.) स. १८१४ भा, व. ३ बीकानेर 
१२-साथु समाचारी से, १८१६ शि०“विद्याशील पठ5० 


( संभवेत्ते: यद्ट नं5 ८ के अंतर्गत ही हो' ) - 


5 हमेमिका- 7 (:& ) "० 
१३-आदब यात्रा स्तवत सं. १८२ १ (ज़िनलाससूरि 5५ गतियों सइृयात्रा के उ०) 
१४- हे 4 व्याकरण साप| टीका सै. ..१८३२ प्‌ों ३ कालांजना, मुणीत 


सूरतराम के लिये रचित 


१४०फलोदी पाश्स्तवन . - है 5.३० से, उेन२३ मिं. व 
१६-अल्पाबहुत्व स्तंवन 8. 5. से १२२३.चे, व. १६ 
१७-नचतत्व खव्या,..... . सु, १5३४ अजीमरज, सेबलसिंदह पठनाथे  ...... 
१८-वीरायु -७१ वर्ण स्पष्टीकरण सं० 35३७ आश्ित सुदी .६ :मेज्ता ... 
१६-सिद्धान्तचरिद्रिका ब्रत्ति सुबोधिनी पूर्वाद्ध मे० ३४६५... पा 
 ३०-कल्याणमदिरि टंब्वा “. . २१ विवाह पडल भाषा 
३२-सन्निपात कंलिकां टब्बां... 7. - २३-साथ्वाचारं प्रटर्निंशिका (सं.) 
२४ प्पाश स्तवने संटीक ४... - .२५-नेपि नवरंसा क्‍ 
२६-सहेस्रकूट स्तव॒न.'. ...... - २७-नयनित्षेपा सतवन 
२८-विशप्ति दार्विशिका ... , "३६--तबनादि 


- प्रस्तुत कृति के रचयिता बा० पुरयशील उपयुक्ष रासविजयजी के प्रथम . 
शिष्य थे। आपकी अन्य कोई रचना असीतक ज्ञात. न॑ अर न आप: . 
' हि का परिचय ही प्राप्त. हैं | दीक्षा: नंदी सूचि के अनुसार आपकी दीक्ता सं० . . 
१5०६ के मांध वदी, ७ यां इसके आसपास. ही. ज़ितलामसरिजी के पास . 


“हुई थी। दीक्षा सम्रय प्र: विचार करते. हुये आपका, जुस्म्‌ से. १७६० के 


“ लगभग संभव है | प्रस्तुत चतुर्विशति स्तवः” की रचनो. से. १८४६ के भा० .. 


: सु० ५ ( संवत्सरी पर्व ) गुरुवार को पाली. में सेठ संगवानद्रास के आमरंह से . 
| हुई: थी । अ्रतः प्रस्तुत ऋति आपके शेषजीवन की रचना ज्ञात होती है.। इसी... 
. एक कंति. से आपके राग रागिनी एवं ,ठेशियों के, सम्यग ज्ञान, ओर संस्कृत 
भाषा पर अच्छा आवधकार का पंता चलता हें । ह | | 


:. “आपके शिए्ष्म ,समयसुन्दर गणि हुए ( जिनकी दीक्षा से, १६१३ माघ _ 
वृद्ी-८ गुरु:को बीकानेर में जिनलाभसूरिजी के हाथों से हुई: थी), इनके-शिक्ष्य . - 
शिव्चन्द्र उपाध्याय, सी. अपने समय के श्रेष्ठ विद्वानों में से थे.। उन्होंने तत्कालीन... 
आ्चाये जिनहषेसूरिजी के साथ कई बंधे रहकर उन्हें; पढ़ाया था.व आप्र से० ... 


( ६ ) भूमिका 


१८३६ में जिनचन्धसूरिजी के समीप दीक्षित हुए थे। प्रद्यम्न लीला प्रकाश' 
नामक वृहद्‌ कथाग्रन्थ आपकी विद्वत्ता का मली भांति परिचय देता हैं । 
आपकी ज्ञात रचनाओं की सूचि नीचे दी जारही है--- 

१-वीसस्थानक पूजा से, १८७१ भा, व. १० अजीध्रगंज ( जिनहपेसूरि के 


नाम से) 
“इक्कीस प्रकारी प्रज्ञा स)८७८ माघ सदी $ रवि 


३इ-ऋषिसडल २४ जिन पूजा से, १८७६ द्वि, आश्विनसदी ५ जयपुर 
४-प्रयुम्नलीलाप्रकाश # ( गद्यस, ) से. १८४७६ का. सु, १३ जयपुर, शि० 
रामचंद्र, रतनचंद्र पठनाथ 
+>अध्यात्म चत्वारिंशिका (पाश्बेस्तोत्र शिखरिणी चंदमय ) 
इ-सिद्ध छिद्दोत्ती.सं० १८४८६ मा. व. १३ जेसलमेर पाश्वप्रभु प्रसादात्‌ 
७- पुष्पांजली स्तोत्र प-रुतवनादि-- 
उ. शिवचन्द्रजी के शिष्य रामचेद्रजी भी अच्छे विद्वान थे, इनकी 
निम्नोक्त रचनाओं का पता चलता ई-- 
3-कर्मवन्‍्ध विचार (पन्नवणा सूत्राहुसार) से, १६०७ का. छु. « ग्वालियर 
सिंधियाकटक 
२-पंच चारित्र के ३६ द्वार साषा (सगवतदी से) से. १६०० का. २ (पत्र २८) 
३-तेरहकाठिया सज्काय..... से, १६१० भा. सु.१० [सिंधियाकटक, संचेती 
ब्रद्धिचेंद के दिये रचित 
४-फलोदी पाश्वस्तवन से, १६१५ माघ वदी १३ 
४- आत्रू स्तवन से. १६१५ फागुन बंदी १० 
६“गिरनार स्तवन सं. १६१५ चले, व. ११ बुधवार सचेती इद्धिचंद्र हजारीमल 
नाहटा के संघ सहयात्रा 
७-शब्रुञ्य स्तवन से० १६१६ चे. सु. & 
#इसकी मुटित प्रति प्राप्त हुई है, किसी महाश॒य छो पूरा प्रति प्राप्त दो 
तो हमें सूचित करें | 


भूमिका (७) 
£-घुलेवास्तवन ... सु> १६९६ ज्य, वें. १५ 
१०-अभयदेवसूरि र्तवन ( भ्र० ) 
रामचन्द्रजी के शिष्य डम्मेदचन्दजी रंचितं १--प्रश्नोत्तर शतक १८८४ 
जयपुर ) २-दिवाली का व्याख्यान (से, १८६६ ज्ये, सु० १३ अंजीमे- 
गंज ) उपलब्ध है | द्वितीय ग्रन्थ परमपुज्य श्रीजिनमशिस्तागरसरिजी मं० ने 
“संस्कृत पर्वकथा संग्रइ? में प्रकाशित करवा दिया हे । द्वितीय शिष्य आनेदव्लभ 
के रचित नीचे ज़िखे अंथों का पता चलता है-- 
१-दंडक संग्रहणी वालावबोध.._.... सं० 'शै८घ० मा. अजीमर्भज 
२-विशेषध्षतक (कविवर समयसंदर जी र०) भाषा से, श८८ है ज्ये, सु. ४ 
वालूचर, ईश्वरचंद दूयंड के आग्रह से 
३०श्राइदिनक्ृत्यभाषा. से, १८८२ श्रा० सु, १९२ अजीमगंज, वॉथरा 
रत्नचेद के आग्रह से 
४-डोलिका व्याख्यान साथा सं० १८७३ 
रामचंद्रजी के ठृतीय शिष्य उदयराज के शिष्य नेमिचंद्र के शिष्य श्याम- 
लालजी जयपुर में रहा करते थे। कुछ वर्ष पूर्व ही इनका स्वगेंवोस हुआ है । 
इनके शिप्य विजयेचंद्र अभी' जिनविज॑येन्द्रेसूरि नाम से बीकानेर भप्टारंक 
शाखा के श्रीपूज्य हैं । 


परमपूज्य आचायवस्ये श्रीजिनमशिसामरसूरिजी स० व उनके शिष्य सुतति 
श्री विनयसागरजी ने प्रस्तुत पुस्तिका की भूमिका लिखने का जो मुम्ते अवसर 
दिया ह एतदर्थ में पृज्यवश्या के प्रति कृतज्ञता प्रकाश करता हुआ आशा करता 


हूं कि भविष्य में सी इसी प्रकार साहित्योद्धार व प्रकाशन द्वारा जेन शासन 
की सेवा में प्रयल्लशील रहेंगे । 


ज्येष्ठ सुदि १४ से २००४ । 
अभ्रचद्‌ चाहदा 
बीकानेर 


(८) 


श॒द्धाशुद्धिपञ्रम् 
अशुद्धि: शुद्धि: पृष्ठ 
पमर देवोदरा करज हीर्म सुमरुदेवोद्राकरजहीरस १ 
सम्रित शमित र्‌ 
मदोड्ूटकटक मदोड्ूठ, मोह कटक ३ 
हिम महिम भू 
डरिभ दुरित । ७ 
अगन्नय जगत्तय १० 
परियग परिध १० 
टुरघर्स दुधर्म ११ 
लांछमित सांडित १२ 
निशयम तसुभव्या: निशमयत सुभव्या: 
१२ 
ध्वम उस मुद्रंरे. * ध्वमशुभसद्वांरे १३. 
घुनीत धुनीन १६ 
ज्षिति क्षति १६ 
मयिरमस्वो मयि रसस्वों २० 
गजोत्तम गजो---तम २० 
नता-शर्न नाशने २२ 


कलश --सम्में शादूल विकीडित छुन्द: , विषम में हरियणी 


न्शगी 


३ 


( सब जगह सुधारलें ) 


७ 
जे 
है 
१५«२० 
१२ 
डर 
१८ 


त छन्द है । 


(॥ ३० ॥ 
५ डी 8 हु. ह ९ 
आ्राखरतरगच्छाय कावदतम्त वाचताचास 
क्री पृुण्यशील -गाणि माम्फत:--- 


५. रवि हा ४7 ज्ञ 
श्रीमचतुर्विशति जिनाधिराज स्तवः। 
(मंगलाचरणम ) 

श्रीपत्पाश्वजिनेन्द्र , चरणकज अ्रणत अक्ति विजुधेन्द्रस । 

अभिनम्य रम्य मेनसात्मातिमलिनता विशुद्धयर्थम | ॥ 

श्रीमज्जिनेश्वराणां , सदा चलुर्विशते! सुखक्राणाम । 

भव्यजनानन्दकरी, विधीयते स्तुतिरिय पयक्रा ॥२॥ युस्मम्र्‌ 
१-ी युगांद जिननद्र स्तवः। 

( भावधरी धन्यदिन भाजलफली मिर्णु अनयारीन्या थिधास 


शगेण गीयते ; यद्वा सार कर्तार खसारसागर थदकी 
अनवागत्या न कडखः रागेण गीजते ) 


ऋषभयगोगीश्वरं भंजतजगदी श्र, 
जतुगण शकर गतविकारमस । 
, सकल भवभयहर॑ बृषभलांछनपरं, 
प्रथमतीथकर विजयकारस्‌ ॥ ऋष5 १॥ 
पिमछमिरि पृच-मिरिराज वासरकर , 
, |. समरु देवोदरा करज हीरस । 
जगति गति विततत्तर कुमतिधत घनघना , 


(२) 


घनघटा विधटनोत्कट समीर ! क्रम ० ।!२॥ 
पदन मंद कद निःकंदना मंदतर , 

धार तरवारि-ममर गिरिषीरण । 
कुशल हरि चन्दन प्रकर नन्दनवन , 

कुनयघन रेणु संहदरण नीरस ॥ ऋषभ० ।॥|३॥ 
प्रणत विवुधेन्द्र-दनुजेन्द्र मनुजेन्द्र गण , 

विहित वंदनमिन जेनचन्द्रमू | 
त्रिजगंदानन्दर्न नाभिनपनन्दन , 

- पाप संताप चेदनमर्निद्रम ॥ ऋषभ० ॥ ४ ॥| 

विगत सकलापदद॑६ संपदा कारण , 

कठिन ममता गही भेदसीरम । 
अखिल मकराकर ग्रकर वर रुचिरितर ,. 

गरिम धर चरम सागर गभीरस॥ ऋष मे ० ॥५॥। 
भक्त गोबदन चक्रेश्वरी विहित पद , 

कज युगोपासन पमित श्ान्तिमू । 
सुविमलेक्ष्याकु वर वंश सृषणमणि , 

तप्त तपनीय कमनीय कान्तिम ॥ ऋषम० ॥६॥ 
निहत कुपतोघकाकारि मद बदन रवि , 

मोदित क्रम विनत भव्यकोकस । 
विश्वद्‌ भगणेन्द्र शिवचन्द्र परचन्द्रिका- 

मलयशः संघवलित त्िलोकम्‌ ॥ ऋषभ० ॥७॥ 


(४२) 
( कत्तशः ) 
लोकालोक विलोकनेक सुविधौ विज्ञान सक्ोचनो 
मंदानंदघन द्रमौध जलदो5यं श्रीयुगादीश्रः 
इत्थ वाचक पृण्यशील गणिना भवत्याप्ठदाभिष्डुतो 
भृयाद्भूरि विभूतये च भवतां भव्यात्मनां प्राणितां ॥९॥ 


२- श्री आजल ।जिनन्द्र स्तव; । 
( अष्डापदशिरि यात्रा करणकु अनयारीत्या काफीरागेण गीयते ) 


अजितलिनेश्वर विजित मदोद्भूट कटक हत कुमते । 
भव॒भय दारुण कारण वारण दारण हरिणाधिपते ॥ 
बिजयांगज महाराज ऊय जय शुबनाधिपंल ॥ १॥ 
घन कर्माचल ज्वलन ज्वाला माला कुलशतकोरे । 
अशरण शरण चरण श्रग्रणता-गणित सुरासुर कोठे |! 
विजयागज सहाराज़ जय जय झुबनाधिपते || २॥| 
व्यसन तरंगा कुलगति जल , भवजल निधि तारण' तरणे | 
वितत दुरित सुदुरंत तिमिरभर , हरण तरुण तर तरणे॥ 
विजयामज सहाराज़ जय जय सुवनाधिपल | ३ || 
अनलधौत कलधौत तनुप्रभ , भवजलधौ विनिमग्नम | 
दि करुणां कृत्वा करुणाकर मां, तारय पातक लग्नम ॥ 
विज़यांगज सहाराज जथ जय जुवनाधिपले ॥ 9 ॥ 
केवल कम्तला निलूय दलूयता-दूमुरु चिर संचित दुरिते। 
त्रिजगद्वीश्वरता पद्माधिप-तां मम चाशु कलयतात ॥ 


(४2) 


बिजयध्मल मद्दाराज्ष जय जथ सखुवनाएशिपफले | ७, || 
, विज्ञित शहु जितशान्रु सुपान्बब , मौलिगण शिवश्चृत दे | 

यक्ष दस्त महायश्लान्वितया-जितवल याभिष्डुत है !। 
चिज़यागज महाराज जब जय झुबनाधिपने ॥ ५ ॥ 
शर-दुल्भूय शिवचन्द्र किरणगण, विमल सुगुणमणि जलपे। 

द्विरदांकित पदपक्म निरुषभा-नंत शक्ति सुधननिधे । 

त्रिज्ग़यांगज- महाराज लय जय भ्रुवनाधिपते ॥ ७ ॥| 
( कलर ) 
कल सकल लोकालोक लोकण विमलेकेवललोचन , 
आनंदघन पद कंद जलदोयपहितबन विशोचसः 
श्री अजित इत्थं गुदा! चाचक पुण्यशीलगणि स्तुतः, 
संभवतु भूरि विश्वतये सवत्तामनन्त महोसुतः ॥<८ ॥ 
३-श्री सभमव किननद सतक: । 
( छुल्द किरण शशि ऊजलोरे देखा अनयाधैत्या लोहट 
शशेण गीयते' ) 

क्रियते सुतर्रां मित्रतो रे जीवा, मुक्ति कमलयासाक रे | 
केवलमाल्यादारतो रे हीवा-र्हि वर॑ चासाकं रे ॥ #॥ 
यदि भवतां हृदि बचते रें जीवा , अभिरामो5्यं विम्शों रे । 
परमाध्यात्म निबन्धन रे जीवा , पिनिहत कुसति स्पश्ञों रे २! 
विध्वित जितारि सेना झुदो.रे जीवाः, कनक समानांग रुचो रे | 
तरगांकित पद जरूरुह्दे रे जीव, कुशल फलद चारिय्रुचो रे । २ 


5 हे ० के. 


बज विधये तंस्वा+ पुरा:रे जीवा-संहि सदाःसत्सरण रें। 
अंस्य संभव तीथश्रितु रे जीग | उररी कुरुत सुखंकरणं रे. ।।४॥| 
संबशीकरणे पिजंगता रे जीव, निरुपमः मंत्रः समान! रे।। 
अकुशरऊ जलरुह महिम समे रे जीव;अगणित हिम निधानेरे।५। 
रमौप॑ध साधारणेः रे जीवा, कम्म रुजों संइरणे रे | 
अख॑जिनाधिपतेः सदा रे जीवा; व शतु ससा समा श्र णे- रेस) ।। 
कोकालोक विकोकनेक सुविधौ-विज्ञान-सल्तोचनो 
मन्दानन्दघन द्रमोौधः जलदी 5यं: से भवेशो- जिन+- । 


हत्थे वाचक पुण्यशील गणिनाः मेक्त्या! प्रद।भिष्ठ्तो 
पोद भूरि विभृतयेच मंवता भव्यात्मनां प्राणिनाम ॥७॥| 
० ४-आओ आसेनन्दन जिनन्द्र स्तव: । 
( अज्षमण्डंल देश दिखाउ रसिया अनयारीत्या अल्ीय 
वेकाउल राशेण भींयते: ) के 
अ्रीअभिनन्दन जगदमिनन्दस, संबर सुप नन्‍्दन वर हैं:। 
अव्याब्मोंज विंबोधन किरण, विसेरः भांसुरः वासरः कर' है| 
जय जय“विश्व जनम्बर हैं ६ ॥ 
वितंत कुमंता कुयश-स्तारागणें; परिभवः पूण निश्चाकरे है 
सकल सुससुरः नरचरः पधुकर, सेत्रित पदक गंतदर है। | 
हल जय- जय विश्व जनेम्वर है ॥ २ ॥ 
धुरिष रंजिव सकल भुंवनजन, विसरायायानी श्र! हैं; । 


क्‍ (६) ेु 
हृदयासृत- जलनिधि जनिताया, मदतरुभजन सिंधुर है ॥ 

' जग जथघ विश्व जनेश्वर हे ॥ ३ ॥ 
प्रवचन रुचिर सुधाया; पान, श्रवण, पुटाभ्या गुणधर हे | 
विदधु चिंद॒प्नति सुविधास्यंति च, ये मव्यास्तव जिनवर है | 

:. जय जय विश्व जनग्वर है । ४ |! 
अखिल निज्ञात्माउवयव परिणतं, हत्वा कमर रसंखर हे | 
अजरामरतां ते प्रययु-याँति, च यास्येति महेश्वर हे ! 

' जय जय विश्व जनेश्वर है ॥। ५. 
पप॒ निश्चणय विज्ञप्ति त्वरितं, दुःखित दीन दया पर हे | 
भवसंभ्रमण भयातुर मनसड, कनक समान कारन्तिभर हे ॥ 

जय जय चिश्व जनश्वर है ॥ ९ ॥ 
यनिता तनुवन परिवृत कुचगिरि, विहित बसतिना चापर हे | 
धततरुणी अ्रवापीपरितन, नयन शरेण न शेखर हे | 
जथग जय चेन जनस्वर है | ७ ॥ 
जनिता गणितातंक पकर-ध्वज्ञ भिल्‍्लेन हत स्पर हे | 
जनन जरामरणोद्धट हरि करि-किरिमय दुर्गा मयहर हे | 
ह जय जय विश्व जनेचर है ॥ ८ || 
अनिशमटाटांचक्र भव विक-टाटविकासुत्कटकर हे । 
विगत नयन जन बच्चा ज्ञानां-घतया पुदग लक्ष्मधर हे ॥ 
- जय जय विश्व जनेश्वर है ॥ ९ ॥ 
प्रमात्ममिरणिपतिभिरनंते-रानंदितमसयदवर हे । 


- अपुनेसव नगर प्रजिगमिषरो, रंधुना जिन वेचेश्वर हे. १० ॥। 


तब &. के 


_सिद्धाथा-भ्ुुभ कुक्षिते ग़क्ति,-मुंक्ता फल इनिजन सुंदर है.। 

गगन ग्रदेशान्तर समयान्तर, ख स्प्शायन- मपलतर हे-॥ 

हा जय जय विश्व जनेश्वर है| ११ ॥.. 

- मिथ्यात्वादि कुपथविधाना, दनिशस्यत्तमाग्रेसर 6 |- .. ८7: 

. बद्धित घन घन -घाति-कप्तंगण; तिमिर रुजावरणेतर हे.॥ 

क्‍ जंग .जथ विश्व जनस्वर है ॥ १२ ॥ 

. लोकाॉंलोक विलोकने केवल, चिदशन नयनेषर हे: । 

मम केरुणौषधि परम रसांजन, .विंधिनोद घाटय:कोकर हे. 

. जय:जंय. विंग्व जनेग्धर हें॥. ९ हे ॥ संप्ताभिःसस्व न्धः, 

. विशद्‌ बदन शिव॑चन्द्रानदित, भक्त चकोर विभपत्सर हे | 

:“प्रशमित दुरिभ-ताप विजितामत,- मंधुरिम श्परस सांगर है 

आन जय जथ चिश्व :जनेग्बर हे ॥. १४:॥ 

हक, ( कलश) 

का कल संक्े छोकालोक लोकन विपल केवल -लोचन 

« 5 आनन्दघन.पंद कंदजलदोयपंदित बनविरोचन: । 

:. (संवरज इत्थ मुदां बाचक पुण्यशील भणि स्तुतः, ... 
संभवतु भूरि विभूतये भवतामनन्त मंहोयुतः-॥१७॥ 

५-- श्री सुमात जनन्द्र स्तंव:.। 

_(पीत पद्धति सारंगरागस्वराजुसारि-सछुणि चतुर खुजाण पर- 

नारी सु प्रीतद्ीकबहु न कीजिये अंनया गरबा- .... 


छह) 
डय-भान रीत्या गीयते.] 
भम सुरंगला तनयी प्येतिपतिरस्तु-सुमंगल कर सदा ॥ 


कल केवल /कमलाया5मंत्ता, टसकलामगल-मांला- हत्ता-] 
व्यसनोदंधि पंतित जनीद्ूर्ता ॥। ःमम सुमगला० ॥॥| 
अविनंश्वर सत्य चिंदानन्दी, पत्मानन्दन -मद निःकन्दी। 
सदगुण गंण: निखिल अूत्रत स्वेन्दी ।।| मम सु मंगछा ॥%॥। 
ग़रणामतं>संप्रजनता ताथी, पुनरनुपमत्वांछितःसुखदायी | 
हयमिश अंशमासतं-रस पायी॥ समर सुमेगला« ॥ क्‍ 
म्रुनि मॉनस>सोनस चंरहंस३, क्षोणीपतिःमेघ कुलोतेसः.। 
कृत दशेनरत-दुरित ध्यंसः।॥ मम सुमेगला ० ४॥ 
शुभ पक्ति दंरिसारंगारि-हित- विंजित विश्वरमकूोरि:।: 
अपराधमप रेणुदरण दांरि ।| मम -सुमंगला० ॥ ५ ॥ 
 क्रॉचांकित चरण: भी सुमति;;अणतामर पतिततिविद्देतल तिः 
 कंरुण।धिकृतिथ जिनाधिपंति।ः।-मम सुमंगला० | ६.॥ 
वरचन्द्र विश्वद सुयशोधारी, जितकनछ कांति तनु रुचि भारी 
घृत चरण फरण जन हितकारी ॥ मम सुमंगला० ॥ छत 
| ( कर्तशः ) हे हि 
लोछालोक विलोकनेक सुविधा विज्ञान सोचनो ह 
मंन्दानंद्घनं द्रमोष जलदोज्यश्री सुपत्याइय:।. 7 
इस्थं चाचक पुण्यशीलगणिना भक्त्याप्नुदाभिष्टंतो 
_ भूयोदर्घूरि विल्‍्ततसे जे सवर्ता भव्याखनों आएिनास -८2॥ 


(९ ) 
६-श्री पद्मप्रस जिनेन्द्र स्तवः । 
(गीतपद्धति-खुगुण सनेही साजन श्रीसीमंधर स्थामि-अनया- 
' शत्या जेरबराग स्वरानुखार तयागीयते 0). - 
स्थाणुय्येस घनोदधि सुखबलयानि च सब्षे 
लोकाकारस्तदुपरि यष्टियेस्थविगव्त | 
गिय्याधारेपत्परागसारातछाधार 
- पात्र तदुपरि यस्य सकले जनता हितकार ॥१॥ ' 
'तीत्र झ्ञुभाध्यवसाय सुयंत्र निपीडितदुष्ट , 
घन मिथ्यात्वि तिल ब्रज निःसृत विमलविशिष्ट 
चिदे-साधारण कारण परम क्षोयिक भाव ,, 
सतताक्षय वर तेलभ्र॒तः कत भावा-भाव ॥२॥ 
वरतरया परमात्मदशादशया-व्यय भाव, 
पनिश ग्ुपागतया सहितो दुरित द्रम दांत । 
लोकित लोकालोक सकल बसु गुणपय्योय , . 


। केवल दीपक कलिका कलितो गुणपर्याय ॥शी 
विजितानंतानंत तिमिर हर किरणाधार, 


वासरसणिगंण तरुण प्रकाशोीं विगताकार । 
उद्धृत चार्वाकादि कुदशन कुमति पतंग , 
.. वितति भेस्‍्मी भवन प्रययौ यत्र चिर्दंग ॥४॥ 
स्परणासक्त सुमनसा भृव्यानां तब कमे 
निकर तिमिर मरहरणं विधाय निहित निजधम्मे 


( १०.) 


प्रकठित निज: सम तेजशित्पय गृहमणि चक्र , हि 
. .... आत्म.विमल निलयेषु पद प्रणताखिल शक्त॥५॥ _ 
परधयोगिनामप्रिमानस वचनांगा गस्य | का 2 
......._ रूपोः दीपस्त्वंमसि-सचेष जिनेश्वर रम्यः। 
फोडपि जगनत्रय. जनता विस्मय. कर्ता. साथ . हे 
पय्येवसानतया सम्वस्थित इंडनंवद्च ॥६। पंड्मिः संबंध: हा 
. किच जनश्वृतिरेषा विदिता जगंति जगन्र, : . - . 
छा शास्त्रेप्येवमियं च॑ विलिखितां गुणतरु सत्र | 
.. ब्र्या-चन्द्रभसावा-नंदयतोहारविन्द,... ... ... . ः 
् विषिनं चकोर गणों नहि चित्र प्रनिजन चन्द ।७। “ 
एनो. तब मुखक़मल नयन चकौरौ चात्र, 
।$ पूव प्रवरानंदं गंपयांचक्ररकांत्र। . ८ 
6 अत्युत रुचिर सुसीमोदर मुनस नपहस, .... ह 
..._.  घधरघरिणी घर सिततर बंधुरबंश बतंस.॥८ ॥., 
. पद्मांकित पदपंकज परमानंद सुसझे जी कट 
7. पद्मग्रभ विजितोदयदरुण प्रम च॑ विपन्य । 
 तथुक्त हि विनिजित सकेल केमंल लावण्य । ३ 
_. . मभवत्त-त्तव बदन कमलज कृतंकारुण्य ॥ध्वा 
. चन्द्र सुधवलेक्ष्वाकु सुझुछ जलूनिधि संजात न्‍ हे 


ः सतनुलता नालोपरिगंकृत कुमति निपात 4 
परितोलंकृतपमल दशन दल तत्यांसार 


'सनाक्अ्काणका कलितं विनिहत मोर ॥१०॥ क्‍ 


( ११ ) 
निखिल जगत्रय विस्तत विपलतर गुणापार , 
गधान्वित पति विशद्‌ महनि निश्चि चाभयकार 
कुमत कुयचनानलव॒निता-विष्कृत दुज्जय .। 
करण विलास हि पाहंतव्य-मखिल मुनिगेय | ११ | 
यत्रोदभूत तिरस्कृत मधुरामृतरस 'धर्म , 
सहुपदेश पकरंद निपीय दलित दुरधम | 
समजंगमिषत भव्य मधुत्रत ततयो बन्द , 
भगवद-गद्य-मचलपद ' परमानन्द-मनिन्ध ॥ १२॥ 
( कलदा ) 
कल सकल लोकालोक लोकन विमलफेवललोचन , 
आनंदघन पद केंद जलदोयमहितवन विरोचन+ 
पद्माम इस्थ पुदा वाचक पुण्यशीलगणि स्तुतः, 
: संभवतु भूरि विभूतये भवतामनन्त महोयुतः ॥११३॥ 


'9-श्रा स॒ुपास्य जिननद्र स्तवः 

( शेकर बस केलाश में, अनयारीत्या गीयते ) 
निवस सदा मदुरोंबुजे , पुरुषोत्तम सुपाश्व हे !॥ 
कुमृति लतोच्छेदन विधा-वति निश्ित सुपाश्व है | ॥ निब ० ॥१॥ 
सुचिदानंदधनात्मता , कणय मम महाराज हे ! । 
बोभूयेत यत: स्फुट, सुपमाकर जिनगज है ! ॥ निवस ० [२॥ 
सुपरिद्वतात्म चन्दन दुरन्‍्त , दुरित श्रुजगविनाथ हे ! । 
निरुपम विश्वेश्वय कमल-योज्ज्वलया सनाथ है ! निव ० ॥३॥। 
संकट विकट दव ज्वरू, ज्वलन जलघराकार है !। 


(१५ ) 


विगताकारतया सदा, भूषित झुवनाधार हैं !।॥ निद्र० ॥ ४॥। 

पृथ्वी विशिष्ट प्रतिष्ठ सद्‌ , वसुधापति तनुजात हे ! | 

खस्तिक लांछनित क्रम , कनकाभज-गति तात है ॥नि०्प। 

ये दृष्टे तव दर्शन, विशद्‌ सुदशन दाय हे । 

तै-जनन सफलीदझत , वरणक जारत पाय है ॥ निव० ॥६॥ 

वृष्ठोद्यासत-जलधर-स्तव दशनत उदार है !। 

अधदय विवुध वरु-रुह्तो , मदजिरके सुखकार हे ॥ निव०७ | 
( कलशः ) ह 

लोकालोक विलोकनेक सुविधौ विज्ञान सल्लोचनो 

मन्दानन्दधन द्रमौध जलदो5यं श्रीसुपाओश्वर; 


इत्थ वाचक पृण्यशील गणिना मध्त्या म्ुदभिष्डुतो, 


अआयादुभूरि विभूतये च भव॒दां भव्यात्मनां प्राणिनाम्‌ ॥८॥ 
-ओ चन्द्रषस जननद्र स्तवः । 

( आसणरा रे योगी। अनवारीत्या सोरठ राशगेण गोयत्ते ) 
सत्याहाद विहित भिज-विजयों 

सुणवसति लक्ष्मणा तनयो रे । निशमय तसुभव्याः 
चचदमले निम्र सिददव नाभो, 

' ज्थिन् कुद धवल कमल रे ॥ निशमय तसु-भव्या; ॥ १॥ 
श्रीमहसेन कुछ विलसदुदयो- द 

वीधर लब्ध सदुदयो रे ॥ निशमय तसुभव्या: | 
वाचंयम तारांगण भर्चा, 


(९४३ ) 


जनचित्त चमतत्कृति कर्दी रे ॥ निश्चणय तसुभव्या। ॥ २॥ 
8 केवल चन्द्रिकया प्रतिहतया, 

साथ परयवसानतान्वितया रे । निशमय तसुभव्या; । 

ह प्रकटीकृत सप लोकालोको5- 

विक्की विनिहत शोको रे । निशमय तसुभव्या। ॥ हे ॥ 
बोधित भव्य कुखुंद बहु कथ्ो 

बिपली कृत तदुभय पक्षी रे | निशमय तसुभव्या। । 
'विदलित वितत कुंमतिमत तिमिरो , 

स्खलितापल तेजी निकरो रे। निशमय तसुभव्षा। ॥ ऐे ॥ 
निर्जजित सकल तरणिगण चन्द्रो, 

विभु चन्द्रप्रभ जिनचन्द्रो रे । निशमय तदुभव्या। । 
सांग्रत झुदितो नत चिवृधेन्द्रो 

विधु लक्षण एप वितन्द्रों रे । निशमंय तसुभव्या। ॥. ५ ॥ 
चिरमानादि कालतः प्रसतया , 

मिथ्यात्व तिमिरतया मितयी रे । निशमय तसुभव्या; । 
अनुपागत शिवनगर सरणयो,. 7 

घातप तप्तागत घृणयो रे ॥ निशमय तसुभव्या। ॥ ५ ॥ 
भव्य कारण कानन परिता, | 

विषयक्र विषतरु तऊू शयिता रे | निशमभय तसुभव्या। 
त्यक्त्वा मोह-मयीदन निद्रा 

ग्रोत्ति्ध्यम सुभ झुद्रां रे । निशमय तसुभव्या: ॥ ७ ॥ 


3 


( ९४ ) 


अधविचलपदमधि गंतु खंच्छा , 
भरता बरीवर्त्ति यदीच्छा रे । निश्षमय तसुभव्याः । 
तहिं पुरा जिनचन्द्रं समया , 
व्रज्ञ तेनं-अित बहू बिनया रे। निशमय तसुभव्या। ॥८॥ 
अविचल केवल चन्द्रातपतो , 
गति संभ्रमण .विक्षिपतो रे | निशमय तसुभव्या। । 
विभलानन्त प्रकाश सुश्षक्तेः 
कृत संबरण शुणपंक्ते रे। निशमय तसुभव्या: । १॥ 
गत्वा तन्न जनित भवयोग , 
संहत कमेक्षय रोग रे । निशमय तसुभष्या। । 
अस्य ग्रुखद्वारा निसृताया: , 
पानाहइचनामत ताया रे ॥ निशमय तसुऋव्या। || १० || 
'. 'प्रकटित केवल चन्द्रातपतों , 
द्युति तेन पथात्म सुहिततों रे। निशमय तसुभव्याः | 
ससुख वजततर्ग शिवनगर , 
घन सुचिदानन्द विदरं रे॥ निश्चमय तसुभव्या। ॥ ११ ॥ 
( कलद्ाः ) 
कठ सकल लोकालीोक छोकन विभल केवल लोचन, 
आनन्दघन पद केंदनलदोयमहित वनव्रोचन; । 
चन्द्राभ इत्थं मरुदा वांचक पृण्यशील गणि स्तुत), 
संभवतु भूरि विभूतये भवताभनन्त महोयुतः ॥१२॥ 


(:१७५:-) 


.. . ९-श्री सुविधि जिनन्द्र स्तेवः क्‍ 
( मिनमन्दिर जयेकार पैसे खेलीयें होरी अनंयारीत्या- काफी 


4 


चंसनन्‍्त, रागेंण: गीयते ) ह। आल 


बढ | 


जिनवंर जगंदाघार तारय मांःत्वरित, .. : ७. . ४ * का 
सकल जन्‍्तुं हितकारं तारय मां त्वरित । 
तारके सुविरुदधार: तोरयः मां त्वरित । जिनवरण० ॥ १-॥ 
हक पतित व्यसन:निधौ मवजलधो।,:. ::४ 5... 
दीनतर विजितारः तारय- माँ: स्वरिते)। जिनवर० |! २:॥ 
5 75 अ्भिमय सीत॑शरणमुपण ते; ४ 
शरणागत सुखकार तारंय: माँ त्वरित ।:जिनवर० ॥ ३-॥ 
हे तारितं हरित तरंगा-कुलमव 
जलाधि पतित जनवार तारय मां त्वरित । जिनव२०॥. ४ ॥ 


हक 


7 5 आंत्मविपिन तत दुरित दवानंल, -, 


हा 


जलेंधर धारासार तारय माँ त्वरिते । जिंनचर ०-५ ॥| 
27. “अंगृणित जनतोद्वारण कारण... ४ 


कु 


करुणा पारावार तारय मां त्वरित | जिंनवर०: || दे ।। 
द सकल पुरदर गीत यंशों भर कल आम 


प्ुक्तिरमोदर हार तारय मां त्व॒रित । जिनवर ०-॥-७॥| 
६ “भूत मकरंध्यज रूप विनिर्जित / - : ० ४ 


प्रकेर ध्वज भसटसार-तारय: मां त्वारित | जिनवर० | ८॥| 
हक धंवल-कमल दल! विंमल करण रुचिं--८ :. 5: 
“घर संगत मवपारः तारयः मां त्वरित । जिंनवर०-|६९०॥ 


( १६ ) 


सुविधि समाधिधना धिपरामां- 
गज कलिकुज गजसार तारय मां त्वरित | जिनदर० ॥१०॥ 
श्रीसुप्रीव विशद कुलसामर , 
निरुपम चन्द्राकार तारय मां त्वरित । जिनबर० ॥ ११॥ 
( कह्नशः ) 
लोकालोक विलोवनेक सुविधा विज्ञान सलोचनो 
मंदानंदघन द्रमोघ जलदो5यं भ्रीसुविष्याहयः | 
इत्थ वाचक पृण्यशील गणिना भव्त्याप्ठदाभिष्डुतो 
भूयादूभूरि विभृतये च भवतां भव्यात्मनां प्राणिनां । १७ 
._ १०-श्री शीतल जिनेन्द्र स्तवः। 

(माई रंग भर खेलेग घमाल शनयारीत्या चसनन्‍्त रागेण गीयते ) 
दीर्थाधिपते शीतलजिनेन्द्र निशमय गुणंनग्री कृत सुरेन्द्र । ती० १ 
इटरथ नरपति कुलगधनहस रुचिराखिल सुरपतिततिवतंस। दी ० 
निवरामभिनंदित निखिल लोकजन ननन्‍्दानन्दन विगतणशोक |! ती ० 
श्रीवत्सांकिदपद गुणनिधान जिततलुरुचिगेरिकणिरिवितान । ती 
सदधो जगदाकृतिरचलूकंद ऋषिरज्जु प्रसिता यरय चन्द | ती०५ 
उपरि तनलोकाक़ृति रमलनालमृषि रज्जु प्रमिता यस्य भाल | ती० 
यस्याधिकरणमगणित धुनी त वलयानिच निखिलभुवनजनी न । दी 
अतिधवला ग्रक्तिशिला विकार यस्यादआतकुसुम सितमुदार। ती० 
पुनरति विमलानिदलानि यत्र परितोहरितोष्ट शरणगतत्र ती ०। ९ 
गंध)सुरभीकृत जगदनन्तगुणनिक्रो यत्र कृत कुचिदन्त | ती ० १० 


(६७) पे 


यजाव्यावाधित परमसौरूय पक्षय मंकरंदः श्रवण मुरूय ती० ११ 
-हदुनन्ते)प्रिपेपीय्यमान-सुरु सिद्ध मधुकर विजितभान ती० १२ | 
>अधुना दधते रण रणक भाव; मलिरात्मा मम कृत कृपति लाव ती ०. 
5 तखासृत सित जलरुह आानद मकरद रस रसितु समद.। ती० 5 
: तदंसत कज सुख मकरंदसार रसमापाययमदलिककार। ती० १५- 
क्‍ (कलगाः ) 
कल सकल लोकालोक लोकन विमलकेंवलछो चन डा 
ह .. व वन पद कंद जलदोयमहितवन विरोचन: ः 

सीतलक इत्थं मुदा वाचक पृण्यशीलगणि स्तुतं;,.... 

पभवतु भूरि विभ्ृतये भचतामनन्त महोयुतः ॥ १ ३॥ 


श्न्श्रा अयाल ज़ननन्‍्द स्तवः | 
'/ सब जीउ जिन बोलोर। तुम प्राण प्रिया मत डोडी । मपला 
दिल. खोली: दिछ खाली । अनयारीत्या काफी शागेल गीयते ) 
:त्वे. जिन जयकर्ता जयकर्ता >अयिजिन पापपटल मेल इता। :.. 
विमल सुयश्न॒धर्त्ता अशधत्ता, अयि जिन पाप परलेबलइत्ता |: 
पर्तव.चरण कपल बलिदारी सभवेत्‌ कुंगतितते रधिकारी | त्वंब१ 
तक देकवेचो हुतकारी, स पन भयदापार संसारी | ल्वं०॥ शा 
_यस्ते चरण जलंज बलिकत्तो .मषेतू केवल कमला अंर्ता। त्व॑७ ३: 
: 3 वासनरंजितचेता;, सहि.अपनत्रय जनता नेता। त्वं०७॥ / 
_त्वं मम नाशय समंगुलमालां, अयि न ऊगति युवति.गलमालां |. 
« अयि मयि वितनु उमगलमालां,किल घन परमानंद थु ज्ञालाम ६ 
'अगित्व॑ शान्तसुधारसधायी,:अयि निरुपम चांछित प्रदायी, ते. 


(' रं८ 9 


अयि सं विष्णु पति कुलदीप), अंयि त्वे मेबेजल निधि संदेद्ीप:। 
“अंयि व विष्णु माततेनु जात), अयिपरन्यकित #ंतंपदघाते। त्व . 
जय ते चद्रविशंद गुंगधारी, अंयि कल्याणेकांत तने भारी | रवैं० 
 अंयि अेणस तेपो धर्नरोज:, अयि स्व मोहकमल गंजरोज॑] त्वं*?!- 
०... 5. (करंश) . है 
लोकालोक विलोकनेक सुविधो विज्ञान सल्ठीचनो 
.. अंदार्नेदर्यन द्रभोध जलूदः भयातनाोमाजिन |... 
इत्थ वाचके पृण्यशीले गणिना भकत्याश्रुदाभिष्दुतो , 
भूयादूभूरि विभूतये च भवर्ता भव्यात्मनां प्राणिनां ।*ै र 
१२--आं वासुपूज्य ।जनन्द्र स्तवः । 


ह ( ऐेली देदेली । ऐती जावे छे नेमिकुमार डेली दंहेलो | अन- 
थाशित्या गिरमोरसी सोरठ रागेण गीयरे ) 


'पेंदुपरिं कुरुं करुंणों, अंहो ! अंगणिंत कफेंरुणी पार । जा | 
'दीनेंदयांलो बाछिंत वितरण, वर निरुंपेप पन्दोर। 

'इते ममतोद्धत तरगरल श्र्मेता-मृर्ते रस पोरोवार । मंदूँ० 
 औआीवर्सपृज्यामल केले संतिलेक, वासुपूज्य जिंनराजे 
“जुदय॑ दरुण किरेणारुंग करण,संकलेशवेन महाराज मंदुँ ७२ 
अखिल सुंवासवपुज्य कृत रिपु, विजय जया तनुजात | 
मंहिषोपाश्रित चरण दुरित फेल, परसमय द्रमेवात। मेंदू ४३ 
“ कुंगति चंतु; शाला कुंठे भव, सभाने शुभगांकौर । 
सुंविशाले व्यसनोमत चित्रे, परिमित मंहिपाधार॥ मंद ०। ४। 
“स्दंधिप परम प्रीतये तव; पुर उत्केलिकिनानों थे । 
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-. चिरमानादि मकालतोथा-वर्धिनिशय हे महेश ॥ 














मामकनंटन लोकित भूं-्योशेष विंपते श ॥ मंदु० ॥ < ॥ ...... 
_ अधुना श्रान्तो नाटक सं-विद्धानों इंतिवाम ।... .. 5 
बदतो विज्ञपयामि मंगवनू-नवधारय तदकाम ॥ महु* ॥९॥ 
 जिंनपति तुल्यों जगलग्रेल्यो-दानी कोईपि न बात ।.. 

. सवा. समया संशपागतोी 5६, त्वेति ग्रशोकात्र ॥ मु १०) 
। - “लंइबंलोक्य यदि रंजितो में, वितरतेरी दीनाय।. ४. 
जिनुशुवनत्रय बंचतां खां। गंणबर जेन्ध विभोयमंदु ०३१). 
: काप्यनन्त गुणरल जलनिधे>रेक सेंगुणदानेत्र |: 5 
 शुणरल् शितिस्तेंड्तु पवतो, न मव्ेत्‌ ब्िश्ुवन नेत्र | गदु०१ २ 


जा 
मूक 


' मम इर इेदक पुन रपि मान ये; लट जन -नंठ नमदद्य । अदु* है ३ 


“यदि जनतेतर संद्मिपताला-भा हि नोस्तितोच्येत ] 
ब्रिदितो, जंगति तदा अुच्येद ॥ मदु १४ 


बा न्ष् 





। 
अर हं रू न 


हक 'इति न:ब्रिचायमिते हि क्षेतिंता-मेक शुणेक विदार ॥+ 
यदनत सुगुणधा रिण स्ते, क्रापिन दानि-रुदार | मह ० ।३७॥) 


ध् ऊ नल हे 





43% ०४ के गा | 
उचित ते यहचत दे बी । 
ह गन ६३ ५०/+ ६ ह्>| 
न सदेवोरी, कुरु सुंतराविचाय ।: 5८ 
मर ह के 
४०2३2 + * के कद कई ह | 5 कै 2 ! 
कं $ के हि ५ हि ऊ > ड ल्प १] द ड़ _ ज कि न रो 87 पर थे ै शँ हि ४_* ल्‌ हर न ् हा हर क. है कक रू २ हा 44] मु हि न्‍ है 


( २० ) 


मदभिलपित निष्पत्ति-रुमयतः, प्रभविष्यति वय्यांय | मह ० १६ 
( कलरदाः ) 
कल सकल लोकालोक लोकन विमल केवल लोचन, ' 
आनन्दघन पद कंदजलदो८यम्हित घनविरोचनः । 
चासुष्ज्य इत्थ मृदा वाचक एुण्यशील भणि स्तुता,- 
संभवतु भूरि विभूतये सचतायनन्त महोयुततः ॥१७॥ 
१३-श्री विमर जिनेन्द्र स्तव: । 


(परी परी भाई हम जोगिनी खेले होरीरी | हमने किया हे सग- 
वा केसरिया, वाघेवरकी चुनरी। झगलछाला मोरी अगीयां 
विराज गजल सपंन की ठुलरी ॥ एरी २० ॥१॥ अनया- 
रीत्यानेकरागमिश्रित काफी रागेण गीयते ) 


अरे अरे मयिरमस्पोपवनसमे पररे रे )। आं० | 
सईद कल केवल कमला ललनया, विमलू विमल जिनवर रे | 
विमल यश्कोधवली कृत जगती, पटल कनक राचेधर रे। अरे० 
तव दशन सुवसंतागपने-नघनाननन्‍्दशुभर रे | 
प्रजनित परमानन्द विकसिता-म्र मुखतरौ रातिकर रे। अरे० २ 
चेतन हँस विराजित मानस, मानस सरसीश्वर रे । 
पुन्रगणित विकसित विमलाशय, कमले पद शूक्वर रे। अरे० ३ 
सुमति कोकिलारव भर रुचिरे, मुक्ति चर्णिनी बर रे । 
अमितामल गुणगण रत्नाकर, रोहिण वसुधा घर रे। अरे० ॥४॥ 
विहित क्षायिक भावारगजोतम, लेपन गतदर रे । 
कृतवम क्षितिपति कुल केतन, श्यामां गज शिवकर रें। अरे० ५ 


(.: ३१..) 


विजितासृत सुविधलू समतारस, सलिल घारया कदर रे ॥ 
पर दक्षत कर धृत करुणापिच-रकनिःसृतयोत्तेर रे। अरे ० | ॥न| 
:” “विविधतर चेतन सदनेरं, चिरपंप्चितमघ शेर रे।.. ० 
उड़ायय मब कमर गुलाले, सकल संदनुत्तर रे | अरे० ॥ ७॥| “ 
( कलेशः )  : 7 

ढोकांलोक विलोकनेंक सुविधौ विज्ञान 'संल्लोचनो 
_अन्दानन्द्धन द्रमौध जलदोउयं कात्तबरामि: प्रश्न आह 


* ये वाचक पृण्यशील गणिना भक्त्या मुंदामिष्ठुतो, क्‍ 
-हेयाद भूरे विभूतये च भवता भव्योत्मनों प्राणिनाम ॥4॥.. 
१४०-शा अनन्त जरल्‍नन्‍द्र स्‍्तव; ।. 


( छेरघी-वंसी तेरी वैरिणी: बाजे, हांहां रे-द्दया वाजे ।अहो. 
जंसोदाजी के लाल-बंसी० । पुंहतमि बेल चंबेलीय! सींचसी 
मनब्ाय-। चसी० ४ चुनती में हरी हरी कंलीयां, गंधंती 
गल्ड्टार॥ वंसी तेरी वेशिणी७ ]. धनयागंर यानेके- . 
| रंग मिश्रित काफी रागेए गीयते ) 


कप : बरणी तेरी दरित विदारिणी, अहो. नि आवन महाराज । वांणी ० के क 
..भवर्सिधु निपतित तारिणी; बिनिषातित कमलाज॥धांगी ० १ 
:बलसत्‌ कुंग्त कमला -करो-स्कट कराटे-समाज | वांणी ० |... 
....हुदार मधुरिम रंजित, दशनयन समाज ॥ बांणी० ॥ २॥ 
 डैनत गुणंगणधारिंणी, श्री अन॑त जिंनराज: | वांणी३ ।:. 
-: शिवधाति पति निवारिणी, जुतनत सुरराज॥ बांणी ० ॥३॥ हे 
संदेह तिमिर संहारिणी, संनुदसृत सुखाजं [: बांणी० | 


हा 
सिंहसेन कुल सलिलाशय, जलरुह सुयंशाज 4| बांणी 2 ॥४॥.. 
अदतापित सुश्भा सारिणी; कृत सकते झुसाय ॥ बांणी० ॥ 
' इग्नेनांक चरण विशुजित, कांचन समकाय । वांजील्आाफा। 
ह क्‍ (कलश हे 0 
फूल सकल लोकालीक लोकन विमल केवल लोचन, 
आनंद्घन प्रद कंद जलदोीयमहितवन विरोचन! 
. - श्री अनंत इत्थ मुदा-चाचक पृण्यश्षीलगणि झतुतः, 
क्‍ संभूवतु भूरि विश्ृतये भवतामनन्त महोयुत).॥९॥ 
१०-शथ्रा धरम जनंनन्‍द्र सत क्‍ 
€ बेलाउल रागेण गीयते.) 
वन्दे घमंजिनांधिपू, कांचन सम वरणस्‌ |... 
भानु चुपरान्वय सुरमर्णि, विदुर्धांचिंतं चरणम |॥ वन्दे ५ ॥१॥ ः 
:  जति ज़िनचन्द्र सुत्रता-दनय मंगवन्तम । 
. अपुनमंवसुख संपद्ा-केरमतिशयंवन्तेस + वन्दे० ॥ २. || 
. रूप तिरस्कृत विष्ट॒पर्तू , तर संघ छावण्यम | 
“ धत्त बज्नध्वजहुप विधा-यि जनाग्रेगण्यस्‌ ॥ बन्दे० ॥छ॥ -. 
.,. ... त्रिश्वेचन जन सस्तकप्ृृती-त्तम शासनसालघ् | 
.  कंलिंकाल-कलंक पंकना-शरन जलंघर शालस ॥। बन्दे० ॥७॥ 
हफ अपनीयानादिमसर्लं, द्रतमखिछमर्यम्पस | द 
*. मविकमनों जलूयोनिषु, विनिवेशित धस्मेस॥ चन्दे॥ ७॥| 5. 
हे ( कल्प)... हे 
 लोकालोक- विलोक॑नेक सुविधौ विज्ञान सलोचनो 


(२३ - ) 
मंन्दानदेघन द्रेमौंघ जलदो5य सौंत्रतयों जिन: | 


3 इत्थे-बाचक पुंण्यंशीलगणिना मकत्याम्ुदामिष्डुतो 
: भूयादर्भूरि विभृतये व सवा भंव्योत्मिनों प्रोणिनाम )8| 
१६-श्रा शान्त पजननन्‍द्र स्ततः | 


: ( कनडो रोगेण गीयते । चीर समौरे यमुना तीरे, वेसेशि घेग्रे 
की वनमाली | अनयाशत्यागान ) 


आन्तिंजिनेश चरंण केजे शरण, तंव सुकरंण दृदारंम ।औ० -_ 
विश्वेप्ेंन कुल कर्मेल दिवोकर, गेगंले क्षण हितेकारेस] 
करण काँति जिंत मै रिक गिरिवर, सकेंठे मंग लाघरिस । बति 
>गैतपारा सुख जंलनिंधि निपतित, तरणि संमानोकेरम:। 
. अनुभव रसवर पत्मा मरेणे भयहँरण गुणवारंभ] शातिब्जीरि। 
“अंपुनरव सुरसअामन्दा, ननन्‍्देधु ललनांगारस । हे 
- अपेरीभूत छुरासर नरपंतिं; यंति तति गीता चारस ।आंति० ३. 
- भंवेलित जगती मंडल क्ीचि वि-ताने इरंण पंपारप | 
':बिगलित सकलजंतु वांछित हित, समंगलमालादारम | जञाति० 
: >अबिरांबात्मेज कत भूमण्डल, शांति विधेनन्तसारंमभू। ..... : 
:£ अदूशुत निरुपम ब्रांति.सुधारस, नदवर सुगति दारंम। जरा ति०' 
न हे ( कलदाः ) । ़ 
5 कह कल सकल-लोकालोकंलोकन विभल- केवल लोचन: ... 
- : आनन्दघन पद्‌ कंद जलदो5यमहित बन विरोचन 
... भरी ज्लांबिरित्थे मुदा वाचक पुण्यश्ञील गणि स्तुत३, ... 
संभवतु भूरि विभूतये भेवंतामनन्त महोयुत) ॥5॥ 


( २४ ) 


: ०» १७-्री कुन्धु जिनेन्द्र स्तवः । 
( गोल ण्यारी कामिनी, तोने राखेली विलथत्य ललना ह॒ 
अनयायैत्या संयमथी छुख पामिये | अनयागत्या * 
से सारंग सोरठ राग स्घरानुसारेण गीयसे ) 
छुंथु सुरोत्तम सत्तम, श्रीसुत दित गतिजाल | जिनेश्वर ।. 
शर नरेथर कुलकज, नंदन चंदन बाल || जिनेश्वर | कु० ॥ ६।' 
खणण सुबण तनुद्यते, छाम्रांकित विविषाद । जिनेश्वर |. 
अति सुच्दी कृत निजमता-लुपमोत्सरगा पवाद | जि० । छ० २ 
स्व झुयोगमित यथा, गिरिसार परित्यज्य । जिनेग्धर | 
निजरमाव॑ समियादर्ू, चामी करतामिज्य | जि० ।कु०॥ ह | 
यरतावक चरणांबुज, स्पश सुयोग मनीश | जिनेग्वर । 
मषिक लोहधातुस्तथा, सम्मुपगतो जगदीश। जि० ॥ कु० ॥४॥ 
प्रविद्दाय सबंहिसा त्मता, यस्‍्त्वे निविड मनीह । जिनेश्वर०। 
सं बायात परमात्मता, कांचनता जगतीद | जि० ॥ छकु० ॥५॥ 
2 ( कलद्ाः ) 
छोकालोक विलोकनंक सुविधौं-विज्ञान सल्ोचनो,. 
मन्‍्दानन्द्धन द्रमोच जलदोज्यं कुन्धु तीर्थे्वर । . 
इत्थे वाचक पृण्यशील गणिना मबत्यामुदाभिष्डुतो, 
भूयादूभूरि विभृतये च भवर्ता भव्यात्मनां ग्राणिनाम ६ 





पक न के ८ वढ डे ऊः सं 4 


0.7... व) मीनस हरण घतने। अंरप ० ॥ ३ 


.इत शुभ देशन भूप सुदर्शन; कुछ बलतिधि उप 02 
देते शुभ देशन भू कुल जलनिधि समणी किक 7 
हा ३ | 40 ; ' 5 २ है 4 हि ल जे द फ़ृ शअंश्य | ५ 





हक रूप र्चाव-पुर्व एस्सरणौ ॥ बत्प- ॥ ४॥ 
; पैशाय की (विदा ररि णीदे सह कंरंपर्फले । अश्प& 0 
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( ४२६.) 


९---श्री मह्लि जिननद्र स्तवः। .. 

( पंचचरणी अरीश्यी कुसुमनी जाति । अनंयारीत्या 

हे काफी रागेण गीयते ) 
मुक्ति नलिनी विकसने खर कि्रिणं । औऑं० ॥ 
. मष्ठि जिनेशितुरशरण शरण, चरणकर्ज मे भवतु शरणम्‌ | मुं*. 
_  झनन जरा मरणासाधारण, कारण दुरित करण हरंणम्‌ || मु०॥ १: 
कुंभ नपति तनयस्र च-कलशा-किंत चरणस कुशलकरणम्‌ मु० 
. अशुभाष्यवसायोद्धव मवर्भय-भीत जेतु विहेत सरणम्‌ पुं०२. 
नील कंप्ल दल विपल रुचिरतर, करणरुचे करणाघरणम्‌].. . 
.. प्रभावती दलुलब्ध जन्मन-थिर संचितजडवाबारणम | मु ० ३॥ 
-  खसमीपाश्त प्र्वजनन सबयो, रस नपति छृतोद्धरणम | घुं७ ... 
. चारु महोदय विदुधालयं स-म्रुख्य सौझुय कमलामरणस | घु०४ - 
... अविगत पाराबार दुराधि; व्योधि भषद अलनिधि तरंण। शु७ -.. 
वासव बुन्दा वाच्य गुणगंणे, सकर मक्तेजन गुणभरणम। घुं०७५। - 
है ( कलशः 2 ह इज 
. छोकालोक विलोकनेक्र सुविधों विज्ञान सछोचनों 

.. भन्दानन्दंघन द्ंगौध जलदो5य मलचिनाथो विभूः । 


इत्य वाचक पृण्यश्नील गणिना भक्त्याम्रदाभिष्टतो 
भूयादुभूरि विभृतये-च सवतां भच्यात्मनां प्राणिनाम ।5 


( २७ ) 


२०--श्रीमुनिसुनत-जिनेन्द्र स्तवः । 

( सदा,शिव ऐस ज्वालाकु जनमें , शिष शंकर खेलेगे होली 
' शुकर खेले , सदा शिव खेले । खेलेगे गणपति गौरी सद्‌।० | 
अनयागत्या काफी रागेण गीयते ) 
सदा सविजयतां हत वैरी.जय, जब मुनिसुतत जिन खामी | आं 
शुध्चुविजयतां विश्वुः प्रविज़यतां, प्रविजयतां हितकामी | स० । 
विजितामिम्न समित्र तनूजः, शरणागत चिश्रामी । सदा० " १॥ 

त्रिथुदन जनता मौलिपु विमर, दीन दयारसगामी । सदा « । 
. योःस्थापयदतुले निजशासन-महित विधौ चाकामी ॥ सदा ० २ 
परमानंद सुकन्दघनाधन, बन्द परम पदरामी | सदा० । 
भूषित भ्ृगुकच्छाहय तीथों-नंतवर गुणग्रामी॥ सदा+ ॥३े॥ 
प्मांगोद्धव जननः प्रियाप्रिय, गुणपरिणमन विरामी | सदा०। 
कूमध्वज संराजित चलनो-5परिमित गुरुता यामी || सदा०।४॥ 
काल तमाल सुकज्जल विलसद्‌ , भूघन कां तिरनामी॥ सदा ०॥ 
पदकजलीन नयन मधुकर हरि, विसर मौलि गणनामी स०। ५ 
व ( ऋलशः ) 

कल सकल लोकालोकोकन विमल केवल छोचन, 
आनबन्‍्दघन पद फूंद जलदोध्यप्हित चन विरोचन; 
श्री सुत्रत इत्थं झुदा वाचक पुण्यशील गंणि स्तुत३, 

संभवतु भूरि दिभृूतये भवतामनन्त महोयुतश) ॥ ६ ॥ 


शी 


( श्८ ) 
१-०“ लापि जिनन्द्र स्तव: 
(जुमुजा के भीरे तीरे चाजे सेरा विछुझा , यघुनार। यमुना के तीर 


वीर भेनु चराते , घेसरी की टेर झुणाय मेरे मिंठुया। यघ्त॒ना के * 
अच्या कैश्वागत्या काफी राशरेण गीयते ।) 


हुत्य नाथ नप्ती मितमतये, नमी नमी मयहर नमि ज़िनएतये 
_उपगत विजय नृपकुल मौलये, घृत मद्भछ कृत्यमिरतये | तु०॥ १ 
* नीलकजांचित पद जलूजनये, वग्रीदर कदर सगपतये || तु० 
इलन ज्यालीजवलित सुवर्ण सुबर्ण सुवण सुकरण चतये । तु ० 
सत्या दाद विनिहत कुमतये, प्रविजित सदर गि्रिदर धतये (तु० 
अपकृत रतिजन विहितोद्धतये, भक्तिरक्तकृत दृष्कृत हुतये। तु० 
चरण नम्न गणघर विवधेश्वर, रुचिर विसर विरचित संनुत्तये। तु० 
निखिल विश्वमडल संयापित, विमलधम झाम निगम स्थित 
जनक जनन्योथरणाब्जेपु वि-नमित- सुरासुरपति संहतये॥। तु ० 
कृत सुकृतारजित तीथेकरतो-पगत घुबत जन विहितोन्नतसे | तु" 
( 'कर्शः ) | , 
लोकालोक विलोकनेंक सुविधो विज्ञान सछोचनो, ,. 
मंदानंदयन द्रमीय जलदो5यं भीनमभीशो जिन! । 
इत्थ वाचक पृण्यशील गणिता भव्त्यामुदाभिष्डुतों, 
भूयादभूरि पिभृतये च सव्तां मव्यात्मनां ग्राणिनां ।%। 
२२--- की आरिष्टनोस-लिलिन्द्र स्तुवः । . 
( चोर घढ़ा करि आयो री जरूधर, घोर घटा करी भायौ। 
अनयाशत्या गुड सलहार राशेण गायते ) 








क्‍ .. | इईंओ.. 

:.नैमि-जिनंबर जलघर आसारी [आ० 
.हथिर शिवाोद तय घन समयागमना-दवैरताप परिहारि] 
शेर शिवांबोदर गगनांगण; समित जनन उपकारी रे। नेमि 8 
...  -ऑधिन कि पाता पर हि 
| 'जिर्ज: ५ ६ हा सील पनाधन, घोर घंटाबनुकारी ।... 
हे हि ९ डुंढी: कप का विनि दा पंच घन गाजत हारी रे | नेमि० ३; 
बल 0 चप्रत्रय. बासव, घंचुरमलच्छविभारी । 5 


हा ४ आल पिपासित, ग्णघार चातक पारी रे।नेमि० ४ 
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'यदुकुल जलनिधि जपाह 32... पकाभावारी [.. . .. 
हा ३ रे दान सलिल बद्धिविस्तारी रे। नेमिक । ८ 


कला | 5 न न 
5 वकेल लोकांलोक लोकेन विभल फवंल लोचन 


ः श्री शेमिसत व दःकद जल दोयमहितंवन विरोचन:। 
“प शुदा वाचक पृण्यशीलगणि स्तुतः- 7 


+«०० 


ड़ 


रे अर 4 
ह ८ #& +» हऐं७ 
हि ह॒ 
कु जे. हु हि क 
र् ध्ज डर ४४ 
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। ( ३० ) 
संभवतु भूरि विभृतये सवतामनन्त महोयुत। ॥ दे ॥ 
२३--श्री पास जिनेन्द्र स्तवः । 
( जैन धर्म नहीं कीना हो नर देही पाई। यद्धा-मन मोहन 
' शीभावार, हां दे तेरे चयन सलूणे । मच मोहन०। अनन- 
. यागत्या काफी रागेण गीयते । ) 
अहो रे अश्वसेन नरेश्वर वरतनयों बरदायी | आं ! 
पज्न कठिन शठता मठ कमठा, सुरमद दलन विधायी | अहो० 
- प्रज्यलितांग सरीसृप इजगा-घीश्वर परपदरायी ॥ अहो ० ॥१॥ 
कोमल सुसलिल जलघधर माला, बिमल दीमि मरधायी ॥ अहो ०) 
वामोदर मकराकर शशधर, उरगांचित पद पायी॥ अहो० ॥२॥ 
प्रकटित लोकालोक सकलवसु , विशद चिदानन्दायी ॥ अहो ० ॥ 
निखिल सुरासर नरवर विसरा-धीश्वरता पदतायी ॥ अही ० ॥३॥ 
त्रिशुवन भवनाव्यय विमलप्रस, मंदिर सणिरित पायी ॥ अहो ०॥ 
' भक्ति रक्त जनता हित वितरण,दल्चुजारि मणिर्मायी। अहो ०४) 
त्रिधुवन विस्तृत की तिरमानन, माल तिलुकता यायी ॥ अहो०॥ 
लोकाकार सुमंदिर शिखरे, कनक कलश संखायी।॥ अहो ० ॥७।॥ 
( व्ालशः ) (5. 
लोकालोक विलोकनेक सुविधो विज्ञान सछोचनो, 
मन्‍्दानंदघन दर॒सौध जरूदो5ये पाश्चेनाथ: प्रशः । , 
हत्थे वाचक पुण्यशीलगणिना भव्त्पामुदाभिष्टुतो, 
भूयादभूरि विभ्वतये च मवता भव्यात्मनां ग्राणिनाम ।५। 


हल ४284. हा के है हु - ४ अप ३ ह 
“२४--श्री वद्धमान-जिनेन्द्र-स्तव; [८ 
चतनःठु क्या फिर भूछा| हिएडोरा कम का झूला। अनयह- 
क्‍ डे 57 “रेखतागानंरीत्या काफी रागेरं भीयते। ) 4 
. अचलतानन्त्यपरिभाजं, व्यवीचर तंकनकेगिरिराजस |. 








अतुलितानन्तवलकंलित, प्रथम बयसाि संबित: | अच०॥ १ 


-पेजलदीयमहितवनविरोचन; ] 





बह है 


३३ ) 


२५----श्री समस्त जिनेन्द्र स्तवः। 

“ ( इण परि भाव भगति मत आणी, छुच समकित सहिनाणीजी । 
चसमान चडउवबीसी ज्ञाणी, श्री जिनराज चखाणी जी ॥ १॥ 
अनयागत्या धन्यासिरि रागेण गीयते ) 

ऋषभ जिनेन्द्रो-जित-जिननामा--नुपम्रा परिमितधामारे । 

से मधप्ुनिषोभिनन्दन देवों, विविध विवुध ऊंत सेवो रे | क्र ०॥ ६॥ 
सुप्रति पतिः पद्मप्रम खामी, केवल कमलागामी रे | 

कुमतिलताछिति पा थे सुपार्थो, विदलित दुगति पाश्वों रे। ऋ०२| 
श्रीवन्द्रप्म सुविधि-रगवों, शुभहच्छीतल सायों रे | 

भरी श्रयांस उद्धत कुमतेशो, बासुपृज्य तीर्थशों रे ॥ ऋ०॥ $॥ 
विधलों भूषित शुवनोमानी, श्रीमद्नन्तों ज्ञानी रे | 

' श्री धर्मो धर्मोदय कर्ता, श्री झांतिः शांति पता रे॥ ऋ७०,॥४॥ 
कुंथधुररो मछीशो विजयी, श्रीमुनिसुत्रत उदयी रे । 

एकविंशतितमः नभिनाथो, देव देवंतासनाथों रे ऋ० ॥ ५॥ 

: यहुहल्‍ल भत्ते नेमि जिनराजोउभयद परार्शाथिराजों रे । 

त्रिशलोद्र- धाराधर नीरो-चम तरको पहावीरों रे ॥ ऋ० ॥ 
सनन्‍्तु सदेते जगति जिनेन्द्रा, मंगरूदा: प्रणतेन्द्रा 

जन्म जलधि तारकता प्रयुता, दत्त जग॒त्त्रय विश्वता रे ॥ऋ०॥॥। 
पाठक रमनिजय जिद्धणयो, दाशत सुगति सरणयो रे । 

करणोन्धत्त पतंगज सृणयो, निखिल विदुध शिर्मणयो रे ।ऋ"।<। . 
अभवंस्तचरणानुग्रहतो, गुण शुभ गध जलरुहतो रे । 

पृण्यशील गणिना संठिश्व॒वा, स्वचनेरित्य प्रणुता रे॥ ऋ० ॥ ९॥ 


( 


०. दाम्बुज रेणु रंजित बरेण्यांगा पभूंतुः सदा, .... ... 


+ 


गच्छे खच्छतरे बहत्खरतरे क्षेपादिकी त्त्यन्वये 


7््छिष्या जिनहर्ष नाप गंणयो परंणिकानुत्तराः, 5. “०, 
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अध्वास्त;-। 


वर्ष जन्दगरडिपक्षितिमिते (१८५९) मेघागपत्तों तथा 


मांसे -भांद्रंपदे पनाधृनपदेः पंक्ष- बलक्षे तिथौं:। 
'वम्या गुहुवासरे पुरवरे: श्रीपल्षिका पत्तने;,. 27: 


.गन्दनरवन जिनेन्द्रभवने अयुत्सवेभ्पिते ॥8॥ 
श्री खरतर गण गगनां-् ८.5 
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ओमद्ाचक शान्तिहर्ष गेणयो5भूवन््‌ महीमण्डले | 


० 3 सागाधघ॑ जिनांगमाणवतटा: संजल्षिरे सत्तपा: ॥३॥ 


- पादास्थुज-पर्यु पास्ति-निपुणा विद्याचणा संदृगुणा 


पड 
र्‌ 
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जाता; श्री. सुख्वद्ध ना: शमधना: ओवाचकाग्रेसरा! | 


दीनोद्वार दयापरा गणि यासिदाहया बाचका) ॥४॥ 


ऑंसीआजी ७ सज्जन की जी न्‍ीन्‍न भी बन + 
। हि 
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“गे मधुत्रता वर -मेहो पाध्यायतां बिश्रेतो 


“अत ४५3७: क के कक कक. ४#-कफक 4 २-०. 


कर आआक #किजर 


:“जब्धोदामकुबा दिवृन्दविजया: सप्राप्तपृण्योदया;: | 


जाताशेपनयाश रामबिजयाः पटशास्रंसारत्दा:,.. 


के । 
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तेषामाद विनेयतां च.दधता प्रीसदु्गुरूणां. यंशो- 
भआ्राजाँ-चाचक पृणंयंशील गणिना जानों सदानंददा । 
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नव्यानां परमेंप्ठिनां-स्तुतिरियं:बंय्यां चतुर्विशते- 
नाना राग रसान्विंतां विरचिता सांस्तेत्सेताँ श्रेय से॥6। 


सर 
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ग्रहेण सच्छेष्टिनों बिनीतस् । 
ज़िनभैंक्तिरेक्त: मनस३, 7 ८5 


सदुद्यमो5यं सफल आसीत ।॥ ७:॥ 
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यवाचनाचाय श्षा पण्यशाल्गग-नवरा चेन: 
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